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महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण 

__ अधिसूचना 

नई दिल्ली, 21 मई, 1999 
सं . टी ए एम पी / 2 / 98 - एन एम पी टी .---- महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 48 के अधीन 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापसन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार नव मंगलूर पत्तन न्यास के दरमानों में 
यथामूल्य शब्द की परिभाषा का संशोधन करने के लिए उनके आवेदन का निर्णय करता है । 

मामला सं० टी ए एम पी/2/ 98 -एन एम पी टी 


नवमंगलूर पतन न्यास 


___ ........ आवेदक 


. 


. . 


आदेश 
( 13 अप्रैल, 1000 को पारित ) 


, यह मामला बनान परमानों में यथाज्य शब्द की परिभाषा को संशोधित करने के लिए नवमंगलर पत्तन 
न्यास ( एम०एम०पी०टी०) से दिसम्बर, 1007 में प्राप्त एक प्रस्ताव से संबंधित है । 


Lal 


Jul 


2 . बिमिक पतन वासों के बरमानों में कागा संबंधित प्रभार सामान्यतः टनभारापार पर निर्धारित किए जाते 

समापि . कामों के वर वधामायबरोंप में निर्धारित की जाती है । महापत्तन प्रगल्क प्रा 
दिनांक 22 अगस्त . 7 का आदेश जारी होने से पहले एन एम पी टी केरमानों में निर्यात और आयात के कागों के 
संबंध में सानुल्य की परिभाषा निम्नप्रकार श्री : 

निर्यात संबंध में यथामूल्य का अभिप्राय निर्याती के बोर्ड पर्वत भाका मूल्य से होगा । 
( 0) मायाता के संबंध में पचानल्या अभिप्राय प्रवेशबीजक पर सीमाशुल्करायथास्वीकृत आयात 

कागाँ लागत बीमा भाा मुन्द सेमेगा । 


- - -- 


.. - 


. . - . 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


- 
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3 . जन- जल परिवहन मंत्रालय अन्य बातों के साप - साथ सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रों के पपास्मों के नियंत्राणाधीन 
कामासीपरिवहन की नीति और इसके कार्यान्वयन के संबंध में कार्यवाही करता है । सरकार नियंत्रित कागा 
लिए नाबहन म जन - मसन परिवहन मंत्रालयातपिर 

मारपरी. 1000 में मन - सन परिवहन मंत्रालय 
सपिय पर अपने अनुदेशों की यह मत र पुनराकानीको सरकार निवितागों की कुलाई भारतीय 
पाती बारा की जाएगी और इसके अतिरित निर्यात को लागय बीमा भाका मा भायातको बोई पर्वत भाका आधार पर 
अंतिम रूप दिया जाएगा समस्या की परिकल्पना सलिए की गई थी कि भारतीय पाती के अधिकतम उपयोग की 
बवावा की खास और निर्यातों तथा मायाता के लिए भाका और मीना के सपनों में भुगतान की मावस्था की जा सके 
और शायात तथा नियातों बोनों लिए भामारीमा का जपचों में भुगतान करने का प्रावधान किया जा सके जिससे 
बिदेशी भया की बात करने में सहायता प्राप्त गी । 


4. बिनाश करबरी. स अनुशाभार पर निर्यात मार भावात बोनो लिए कागा माप का 
आकलन करने लिए कमाता पतन पासवानल्य की परिभाषा को संबोधित करने हेतु एक प्रस्ताब शुरू किया । 
इस संबंध में प्राधिकरण पारा 22 अगस्त को एक मादेश पारित किया गया था । मावेश की एक प्रतिसाली महापत्तन 
चालायलों को सलाह समेणी गईबी कि यदि ऐसा निर्णय करें तो उनके परमानाभली प्रकार 
का संशोधन किया जा सकता है । 


। 


परिणामतः एम एम पीटीने यथामूल्य द की परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किए: 
मियांतीसामें क्वाल्व का भनिनाव मौवहन बीजक पर सीमाल्यारा बबास्वीकृत नियांतों के लागत , 
बीमा भाग / भागत और भाका मूल्य से है । 
भावातों सब चानूल्य कामाय प्रमेश बीपक पर जानाकारा मवावीत मावतार 
पर्वत नाकापोत पर्यन्त भावाल्यो । 


8. इस मामले सबंध में एक की गई समस्त भूधनाचाराबाको संवर्म में और सामहिक विचार -विमर्च के 
मामार पर प्राधिकरण इस मामले को आज अपनी इस में तम विचारण के लिए पाया | 


7 . 1 मा किया गया . 

परिणाम मानववादमप रासरी एक परिपत्र में 
प्रतिस्मादेश पारित मयाबिन22 अगस्त , 1907 मानवो पल्मोनोवपूर्ण मानलमा: 
तमाशगया निर्धारणमाप्रयास किए जाने वाला भी सीनाकारावालिया नाय का 

संवा स्वतः प्रतिपादिता शुरु 
(C ) सरकारी कागासेसमित कार्यवाही को विनियमित करने के प्रयास मेंबावेश असायमानीव निधी 

कामानावरन पर भयोबाजी माग गई । 
72 महभीमालकिया गया कि प्रतिमा ( और पाटरिंगाका परिपत्र जिस पर यह साधारित ) ऐसी 
समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया गया जो विचनानी पाठिपर्वकास प्रतिकृतात 
(परिसची कठिनाईयां पाईमाणमा 
8. तात्पर्य यह है कि worporto जिनके भाव विख्य पर विचार-विमर्च किया गया बीनबसियों से 


0. 

गरमागरा वह प्राधिकरण रखारामविषय पर अपने दिनांक 22 अगस. मानका 
निसान करता है और पुनः परिवति पर प्रत्यासित हावा 
10. परिणामतः प्राधिकरण दिनांक जगन्ना मागअनुरूप एम एम पीटीमा बरमानों में संशोधन 
करने का प्रस्तावनिवजाएगा ! 


एस. सत्यम , अध्यक्ष 


[ विज्ञापन /3/ 4/ असाधारण /143 /PP ] 
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TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 21st May, 1999 


No. TAMP /2 /98 -NMPT. In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Ports 
Trusts Act, 1963 ( 38 of 1963 ), the Tariff Authority forMajor Ports hereby decides the application of the New 
Mangalore Port Trust for amendment of definition of the expression ad valorem in their Scales of Rates as 
in the Order appended hereto . 


Case No. TAMP12198-NMPT 


Ben 


The Now Mangalore Port Trust ( NMPT) 


- - 


Applicant 


ORDER 
( Passed on this 13th day of April 99 ) 


This case related to a proposal received from the New Mangalore 
Port Trust (NMPT) in December 97 to amend the definition of the expression ad 
valorem in the existing Scale of Rates . 


Cargo - related charges are generally prescribed on tonnage başiş in 
the Scale of Rates of various Port Trusts . However, in respect of a few items, . . 
the rates are prescribed as ad valorem rates. The definition of ad valorem in 
respect of the export and import cargo in the Scale of Rates on NMPT prior to 
issue of the TAMP order dated 22 August 97 was as follows: 


" 0). 


"Ad valroem in respect of exports shall mean FOB value of Exports, 


(ii). 


" Ad vapremn in respect of imports shall mean CIF value of imports 
cargo , as accepted by the Customs on the Bill of Entry ." 


3 . 

The Ministry of Surface Transport (MOST ) deals inter alia with the 
policy and its implementation in respect of ocean transportation of the cargo 
under the control of Government / Public Sector Undertakings . The shipping 
arrangements for the Government controlled cargo are centralised in the Ministry 
of Surface Transport. In February 1996 , the MOST reiterated its instructions on 
the subject by stating that Government controlled cargo shall be moved by the 
Indian vessels and further, exports shall be finalised on CIF basis and imports on 
FOB basis . This arrangement was envisaged so as to provide for optimum 
utilisation of Indian vessels and further provide for payment of freight and 
insurance in rupee terms, both for imports and exports , which will help in 
conservation of foreign exchange . 


Based upon this instruction dated 27 February 96 , a proposal was 
mooted by the Calcutta Port Trust (CPT) for amendment of the definition of ad 
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order thereon was passed by the Authority on 22 August 97 . A copy of the order 
was sent to the Chairmen of all the Major Port Trusts for information with the 
advice that if they so decide a similar amendment can be introduced in their 
Scale of Rates also . 
5 . 

Consequently , the NMPT have come up with the following 
amendments in respect of the definition of the expression ad valoröm : 


Ad valorem in respect of exports shall mean CIF I C & F value of 
exports , as accepted by the Customs on Shipping bill. 


Ad valorem in respect of imports shall mean FOB / FAS value of 
imports as accepted by Customs on Bill of Entry ". 


6 . 

With reference to all the information | details 1 data collected in 
respect of this case, and based on a collective application of mind , this Authority 
took up this case for final consideration in its meeting today . 


7 . 1 . 

It was realised that the impugned order was passed with reference 
to a circular issued by the Chartering Wing of the MOST. The order dated 22 
August 1997 was seen to be defective in two respects : 


Even as it sought to make a new prescription , the order introduced 
a self - contradiction by inviting reference to the value assessed by 
the Customs. 


In seeking to regulate treatment in respect of Government cargo , 
the order inadvertently imposed an inapplicable system on 
shipments of private cargo . 


7 . 2 . 

It was also realised that the impugned order ( and the Chartering 
Wing s circular it was based on ) sought to remove a problem where none 
existed . In fact, ironically , the impugned order appeared to have caused 
(avoidable ) difficulties . 


Significantly , the MOST , with whom the subject was discussed , 
also agree with these perceptions . 


in the result, and for the reasons given above , this Authority hereby 
cancels its order on the subject dated 22 August 97 and reverts to status quo 
ante . 


10 . 

The proposal of NMPT for an amendment of the Scale of Rates in 
line with the Authority s order dated 22 August 97 will consequently abate . 


S . SATHYAM , Chairman 
[ADVT./III/IV /Exty ./143/PP ] 
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